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मुस्अला 


अज़:- बास बरेली शहर कुहन्ह मसओला जनाब मुहम्मद शफ़ी अली खॉ साहब 
. 23 रबीउल अव्वल शरीफ़ 1037 हि 
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क्या फ़रमाते -ए-दीन व मुफ़्तीयाने शरऐ मतीन इस | 
मस्अले में.कि ख़ेज़ाब नील का जिस से बाल काले हो जाए जाइज़ है या नहीं 
और नील (यानी काले ख़ेजाब) में हिना (मेहन्दी) मिला कर लगाना दुरूस्त है 


या नहीं? = (9०५ ee 

een NIN nn 

'जेललजवाल 

- सही मज़हब में काला खेज़ाब हालते जिहाद (काफ़िरों से जंग की 

हालत)के सिवा बिलकूल ही हराम है जिस के हराम होने पर भरोसेमन्द सही 
सुबूत हैं। 5 05 
हदीस @) .~ अहमद व मुस्लिम व अबूदाऊद व नसाई व इन्ने माजा | 
हजरत जाबिर बिन अब्दुल्लाह।,2१}७५०४/से रिवायत करते है 
हजूर सैय्यदे आलम-#- He — ने हज़रत अबूबक्र सिद्दीके | 
अकबर..--४,:॥५५-के वालिदे माजिद हजरत अबू कटानी POT 
- 1644 (.; की दाढ़ी ख़ालिस सफ़ेद देख कर इरशाद फ़रमाया ! f 


Symp cml) 5-८ इस सफ़ेद दाढ़ी को किसी चीज़ से बदल दो और 


काले रंग से बचो यानी दाढी कांली न करो बल्कि दूसरे रंग से खेज़ाब करो) 


हदीस सर Q:— इमाम अहमद अपनी मुस्नद में हज़रत अनस १८1८५2 3 


से रिवायत करते हैं हुज़ूरे अकदस फ़रमाते है --- - + ८ 

पीरी (बूड़ापे) की तबदीली करो और || |»? ONS Coat re 
कालेरंगकेपासनजाओ । `. Sir 
हदीस दीस @):— इमाम अहमद व अबूदाऊद व नसाई व इन्ने हिब्बान व | 
हाकिम गलतियों को खत्म कर के और ज़िया मुखतारह और बयहकी सुनन मे | 
हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास ४१४८५५, से रिवायत करते है-- | 
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» लोग जन्नत की बू न सूंगेंगे (यानी वोह 
| हदीस GIT @:- इब्ने सआद आमिर£४ (2.2/:2मुर्सलन रिवायत | 
करते है कि हुजूर सैय्यदे आलम-/४..५४७४/-फ़रमाते है - -- - है | 


` रहमत न फ़रमाएगा | | SEP wi 2227 1९०३४ 


बूडे कब्वे को | 


० 


छ ; | 
हुजूरे वाला- ५5226 -फरमाते है - - - 
आखिर ज़माने में कुछ लोग काला || a IE | (३९+ OS | 
ख़ेज़ाब करेंगे जैसे कबूतरों || ८1 Sy | 
जन्नत में न जाएगें) | a SHA VOL | 
जंगली कबूतरों के सीने अक्सर काले व नेलगूं होते हैं नबी-- 2॥(” 
५,४ ने उन के बालों और दाढ़ियों को उन से तश्बीह (मिसाल) दी । 


5: 


जो काला ख़ेज़ाब करे अल्लांह तआला Le SBE 
रोज़े कियामत उस की तरफ़ नज़रे 


हदीस दीस @:— इब्ने अदी “कामिल” में और वयलमी मुस्नदुल फ़िरदोस 
में हजरत अबूहुरेरा --१५-1८५-से रिवायत करते है हुजूरे अक़ दस 


ls ५०४ इरशाद फ़रमाते है - - -- ~ ~ 
# 
बेशक अल्लाह तआला दुश्मन रखता है | | ht dts] | 


7 ASD 


(यानी इस हदीस शरीफ में हुजूरे अक्रदस ने उस बूड़े को जो काला Gora 
'लगाए उसे बूडा HEN HATA) | 





तअलीक़ात अल्लामा ख़फ़ी में है - ---- . 
गिरबीब (बहुत ज्यादा काला) वोह हैजो || ५/१ £७५2 ,४ »2 ,. *» 
अपनी सफ़ेदी (यानी सफ़ेद बालों को) aE ५०४2४ i 
कालाकरे। 4 
अज़ीज़ीमें हे---- -- | 
बहुत ज़्याद काला वोह है जो सफ़ेद नहीं ||, ८ »» , Dr 
होता या वोह जो अपनी सफ़ेदी को | | ५ ११०० ४९५) <८ 


खेज़ाबसेकालाकरे। .': ||. {44 12725 | 


ee ee ee, ee, i ed ee ee भः i 


~ Scanned by CamScanner 


| सफ़ेदी (यानी सफ़ेद बाल) नूर है जिस = ts 


हदीस Ob तबरानी मुअजमे कबीर मे'और हाकिम मुस्तदरिक में 
अब्दुल्लाह बिन उमर फ़ारूक़े आज़म#“४८.८/०स श्वायत 
करते है हुजूर पुरनूर ha ea a । 
पीले रंग का ख़ेज़ाब इमान वालों का है || ४५५.१०) (4 | 
और लाल रग का खेज़ाब इस्लाम वालों ts pt Das 
का और काला ख़ेज़ाब काफ्िरों का । ६5 

> alas: | 


हदीस दीस (D ¬ अक़ीली और इन्ने हिब्बान व इन्ने असाकर अनस - 
८१/29 से रिवायत करते है हुजूरे अक़दस दस /४५/ फ़रमाते है - 





ने उसे छपाया उस ने अपने इस्लाम का | 
AN Rios 


नूर बरबाद किया । 


अल्लामा मुहम्मद ख़फी फी इ इस हदीस की शरहे में फरमाते है । 
i7 Zs 


यानी सफ़ेदी बरबाद कर दी | | ५८.5 ast > 


i इस का मतलब येह हुआ कि सफ़ेदी # 

| (सफेद बालों) को जिहाद के अलावा ' | | 8 है =; 
1 खेज़ाब कर के छ॒पा लिया । 1, -- 20८ 
§ अल्लामा मुनावी फिर अल्लामा अज़ीज़ी ज़ीज़ी इस हदीस पर तबसेरा 
3 करते हुए कहते है - - - - - 5 Deg op Hat 
1 यानी सफ़ेद बाल उखाड़ना मकरूह है BV doe 


| मुसलमान के बाल सफ़ेद हो जाए) वोह (८ 
| उस के लिए नूर होंगी जब तक उसे बदल न ड़ाले ADS 


और काला खेज़ाब जिहाद के अलावा || * AD, 
pS | 
हराम है | 


हदीस ® - हाकिम किताबुल कुना वल अलकाब में ब सनदे हसन 
उम्में सलीम--॥०.५७५।४५-से रिवायत करते है कि हुजूर पुरनूर 
“2८४५/० फ़रमाते है -- -- - - 


जिसे इस्लाम में सफ्रेदी आए (यानी जिस IN _3 4० 


347 
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हदस @._वयलमीव इन्नुल नज्जार हज़रत अनस बिन मालिक 


४७८,४५ से रिवायत करते है हुजूर पुरनूर सैय्यदे आलम-*१६५-१५* | 
फ़रमाते है - - - cn 
सब से पहले हिना (महेन्दी) व कतम से | x Is pls sae >) 
| खेज़ाब करने वाले इब्राहीम है और || yl be ol! 
से पहले काला खेजाब करने वाला | 


> \ 
फ़िरओन है | प usb 
अल्लामा मुनावी इस हदीस के नींचे लिखते है -- - - - 
यानी इस लिए पहला ख़ेज़ाब (मेहन्दी || / em } I Gy 
का) मुस्तहब (अच्छा) है और दूसरा 4 
3 काला खेज़ाब जिहाद के अलावा हराम | = As eg 
हदीस (0 :- तबरानीं मुअजमे कबीर में और इब्ने अबी आसिम 


| किताबुस्सुन्नत में हज़रत अबू बू दरदा---५४४- से रिवायत करते है हुजूर || 
ई सेय्यदे झालम १.८/४” फ़रमाते है =----- ¬ 
जो काला ख़ज़ाब करेंगा अल्लाह तआला || 2 ५ ,/४7 5 [ ८६£ ९५ | 
॥ क्रियामत के रोज़ उस का मुंह काला ‘am 2” we k 
BT | leide | 
- हदीस दीस 07 -- और तबरानी कबीर में ब सनदे हसन हजरत अब्दुल्लाह k 
| IT TRIERER RISSE RR | 
॥ जो बालों की असल हालत बिगाड़े (यानी Tr b 
काले खेज़ाब से अपने बालों के सफ़ेद || We I orb wal bore | 
रग को बदले} अल्लाह के यहाँ उस के Se af 











| लिए कुछ हिस्सा नहीं | 





० कतम एकं क्रिस्म की पत्ती है जिसे लगाने से बाल लाल रंग के होते हैं | 
| £~ फ़िरौन हज़रत मुसा (2५2) के जमाने का एक बदबख्त जालिम बादशाह || 

था जिसने ख़ुदा होने का दावा किया था और आखिर कार कुफर की हालत में ही 
ध दरिया-ए-नीलरमेंडूबकरमरा । _ । फ़ारूक | ß 5 


Bee EEE EEE 





Le IS WER | | 
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ओलमा फ़रमाते है हालत बिगाड़ना के मञ्जनी येह हैं कि दाढी We 
या खेज़ाब करें | 


. 'तैसरमेंहे ---- = - 
यानी दाढ़ी के बालों को बिगाड दिया या “ans Lo Sr yee 7 
किसी और तौर पर उखाड़ दिया या उस ~* est 


को चेहरहं से मून्ड दिया या उस को hyd gyi) Sra a ८ 


काले रंग से बदल दिया । | 


हदीस (2 7 13 ¬ “अबू यअंला मुस्नद और तबरानी कबीर में 


वासला बिन असवअ और'बयहकी शुअबुल ईनाम में अनस बिन 


मालिक व अब्दुल्लाह बिन अब्बास और इन्ने अदी कामिल में 
| अब्दुल्लाह बिन मसञ्द ९५००७१) से रिवायत करते है हूजुरे 


अकदस <४ फ़रमाते है --- - - 


बे OS DS Be Ee | [> Bi 5 ee E 
r हे रे A - a : s Ze | a ut “a pet 











तुम्हारे अधेड़ों में (यानी अधेड़ उमर लोगों || a 2 2A | 
मं) सब से बदतर वोह हैं जो जवानोंकी || | | 
`सी सूरत बनाए । ds) 


इमाम अबू तालिब मक्की “क्ुव्वतुल कुलूब में और इमाम 


| हुज्जतुल इस्लाम इमाम मुहम्मद गज़ालीइहयाऊल उलूम में फ़रमाते है- 






काला खेज़ाब मना है हुजूरे अकदस के || Le At’ SE + 

` इरशाद फ़रमाने की वजह से कि तुम्हारे io 

जवानों में सब से बेहतर वोह है जो अपने || ५५77. 5 Be I Sau a : 

बड़ो की सी सूरत बनाए और तुम्हारे S RE 

अधेड़ो में सब से बदतर वोह है जो अपने sah, | 

| जवानों की सी सूरत-बनाए yy | 

a हदीस 16, — इब्ने सआद तंबकात में अब्दुल्लाह बिन उमर - ह 

1 Cl) ys wt ih कि---- Zar bkeubidsoue I 
4 ख़ेज़ाब से मना फ़रमाया । “2४ Ph 


TR 


Sin ks 


PHP Oe PA 60७ BOs] TER 


अफ़सोस ! कि ज़रा रा से नर्फ़सानी शौक के लिए आदमी [दमी ऐसी सखि्तियों - 


Er BSP srs i] Ns 
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॒ हि 

को गवारा करें | हे ध 
है गुहीतमेंहै----. 4 
काले ख़ेज़ाब को आम || ५८७ ALL, (23) k 
4 मशाएख़ (सभी बुजुर्गो). ने मकरूह ६५८ at I 
4 फरमाया है । +. Zi Aal 
ज़खीरहं में है-<(:॥ ५४४५.1०--दुर्रे मुख्तार में ५१०६ ४/ 
॥_\)(\ 5५ इन तीनों इबारतों का यही हासिल है कि आम मशाएख़ - ए 
॥ किराम व आम अइम्मा-ए-अलाम के नजदीक काला खेज़ाब मना है । ओलमा || 
4 जब कराहते मुतलक (यांनी बगैर किसी कैद के ना पसंद) बोलते हैं उस से 
ब कराहते तहरीम (यानी ना जाइज़) मुराद लेते हैं जिस का करने वाला गुनाहमार | 
॥ व अज़ाब का मुस्तहिक़ हे । ५७५५३४४97 7 
: अल्लामा सैय्यद हुमूवी फिर अल्लामा सैय्यद तहतावी फिर | 
॥ अल्लामा सैय्यद WAY ४.०2 /7/2- फ़रमाते हैं —--- 
बरं यानी काले खेज़ाब का हराम होना उस eg! 
॥ के हक में है जो जिहाद में न हो और ed PSF 
० गाज़ियों (जिहाद में काफिरों से जग ~~~ oo (०९०७ 
थ करने वालों) के हक़ में काफ़िरों के डराने | न न 
के लिए हराम नहीं । ER 
शेख मोहक्रिक़ मौलाना अब्दुल हक़ मोहदिस दहलर्वी ey 
 "शरहे.मिश्कात शरीफ में फ़रमाते हे-- -- - 
. सफ़ेदी (सफ़ेद बाल) नूरे |; 
ह खूदा, है और नूरे इलाही को तारीकी ||“ (22८2-०० J HL: 
4 (काले रंग से) बदल देना मकरूह हैऔर || १६-९०० ८ ५.४५५०५£ 
॥ काले खेजाब के बारे में सख्त अज़ाब . wen wi. 2 
॥ की ख़बरें आई हैं । .. rt ul 
- उसी (शरहे मिश्कात) में है - -- - - - ३ ९ च 
थ काला र्‍थेज़ाब हराम है और forse Ay, ler 
£ सहाबां-ए-किराम और उन के अलावा. < 4 u 
ह दूसरे हज़॒रात लाल ख़ेज़ाब इस्तेमाल 2 Sone 
॥ करतेथेऔर कभीपीलाभी। .. Lt of 
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इन्हीं जुमलों के साथ यही बात मुख्तार व मन्सूरऔर तमाम इमामों 
के मज़हब में साबित, जेसा कि हुजूर पुरनूर 2८४ का इरशाद है । 
और शक नहीं कि हदीसों और रिवायतों में साफ़ काले रंग से मना फ़रमाया 
गया । तो जो चीज़ बालों को काला करे चाहे निरा नील या मेहन्दी का मैल या 
कोई तेल, गर्ज कुछ भी हो सब ना जाइज़ व हराम और उन अज़ाब की खबरों में 
दाखिल है हदीस व फ़िकह में अगर सिर्फ़ खालिस नील को मना किया गया | 
होता और बाकी काले खेज़ाबे की इजाज़त होती तो बेशक मेहन्दी की मिलावट 
काम देती ।अब कि साफ़ तौर पर काले रंग के ख़ेज़ाब को हराम फ़रमाया तो 
जब तक:इस कदर मेहन्दी न मिले जो नील पर ज़्यादा आ जाए उस के काले 
पन को दूर कर दे,क्या काम दे सकती है कि हराम होने की वजह काला रंग 
होना अब भी बाकी,जो सही हदीसो में आया है कि हज़रत सैय्यदना सिद्दीक़े | 
अकबर LIL IGS ASA BR HAT VI ख़ेज़ाब फ़रमाते थे हर॑गिज़ 
फाएदेमन्द नहीं कि ओलमा के कहने के मुताबिक़ हज़रत अबूबक्र सिदीक ८% | 
५) जो खेजाब लगाते थे वोह खेज़ाब काला रंग न देता था बल्कि लाल रंग | 
लाता था जिस में काले रंग की हलकी सी झलक होती थी लाल रंग का क़राएदा | 
है जब निहायत क्लु्वत को पहुँचता है एक काले रंग की झलक देता है. ऐसा 
खेज़ाब बेशक जाइज़ बल्कि बहुत पसंदीदा जिस की तअरीफ़ सही हदीस में 
maus से = है,रिवायत किया इसे.इमाम 
अहमद व इने हिब्बान ने.हज़रत अबी ज़र — NE — से । 
शेख मोहकिक़् मौलाना अब्दुल हक़ मोहदीस दहलवी as Iw) 
§ “शारहे मिश्कात में फ़रमाते है----- , ,, . i Le ws 
थ सही रिवायत में है हज़रत-अमीरूल LT 
§,मोमेनीन सैय्यद अबूबकर सिदीक़् ८22 || ८४ to yng Say. 
a ““2०24) मेहन्दी और कतम से ख़ेज़ाब Fiver = A, tale 
4 करते थे जो एक घास का नाम है मगर A है॥ 1£ 
॥ उस का रंग काला नहीं बल्कि लाल || ८ | Sub 
| हलकासा कालाहै | ' ` —. vig? 
यु . इसी के क़रीब अल्लामा अली क़ारी ने जग्अऊल वसाएल 





Es “a> = TF: कक un F 
Byam mr mo" mm“ ष Ll % u: u | ee! ee eee eee ee EE mM SB. छा am 


शरहे शुमाएल शरीफ़ तिर्मिज़ी और इमाम अहमद क्ुस्तलानी ने 
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॥ इत्तेफाक व तमाम तफ़ासीर में है की कतम नील का नाम भी नहीं बल्कि वोह 
॥ एक और पत्ती है कि रंग में लाली रखती है देखने में ज़ेतून के झाड़ की पत्तियों 
॥ से मिलती जुलती होती है जिसे लोग मेहन्दी में मिला कर ख़ेज़ाब करते हैं । 


अल्लामा मुनावी तैसीर शरहे जामअ सगीर में फरमाते है - - 


ई एक घास का नाम है जो ज़ैतून के झाड़ 12202 (=! [EN IES 
की पत्तीयों से मिलती जुलती है नील eit IIS BIE ८०५००: 


| से मिला कर उसे ख़ेज़ाब बनाते है । SIs 








उसी (तैसीर शरहे जामअ सगीर) में है -- = 2००% 
॥ कतम एक.घास हे जिसमें लाल पन है | TREE ET 
॥ मेहन्दी या नील से मिला कर उसे खेजाब [2 =, हे 
amt (et, bles 
_ अभी शरहे मिश्कात से गुजरा कि `| J A Nee KL” 
(कतम का रंग काला Ae) — afew war Yd 21,5 खूद हदीसों से . 
1 साबित कर सकता है कि मेहन्दी.व कतम के खेज़ाब का रंग लाल रंग होता था 
सही बुखारी व मुस्नदे इमाम अहमद व सुनन इन्ने माजा में उसमान मान 


बिन अब्दुल्लाह बिन मोहिब से रिवायत है ----- 


यानी मैं हज़रत उम्मुलमोमेनीन ||, LI Oo ,, “/ “2 “८ 
उम्मे सलमा ८१४०८८2१ की खिदमत 5 he { Kamine 
| में हाज़िर हुआ उन्होंने हुज़ूरे अक़दस ee ea 

SEN के मूए मुबारक (दाढ़ी. And 
शरीफ़) के बाल जो उन के पास sl ey OD, 






Series en FE बाय ei oli Ser 





तबर्रूकाते शरीफ़ा में रखें थे (जिस 5? 9०४5 mel 





बीमार को उस का पानी धो कर पिलाती oi 12 8 

| फ़ौरन अच्छा हो जाता था) वोह बाल ae Koh! 
शरीफ निकाले वोह मेहन्दी और कतम: = र | 
सेर॑गेहुएथे। ` fh 
इन्हीं उसमान बिन अब्दुल्लाह से इन्हीं मुए अक़दस (यानी हूजूरे 


अक़दस (7 £) के दाढ़ी शरीफ़ के बालो) की निस्बत सही बुखारी शरीफ़ |ह 


| में हदीस A? swt : 
| यानी उम्मे सलमा (/८»“८४ ने उन्हें || seat ie Ai 


EST EA IES EET ET EST TEN EEA का TET EET FST TST 
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तु - 5 ब्द x - " = ag a e gern - r er ग = - Ae = = rn a 1 7 
नकल ना ५ फल E or . & कक" mE P > © r r # sey 
SON ८: 8 / : # 8-8-8, 8, का: Meo Keo bee foes F Ss pr = N za oS FEO TUT a > 
> हे = nm } > x ~ ` . 1 1 4 u का ५ ~ a) DR eS ee : Ss rs N > : 7 x f _ £ है # ~ 4 53 | | . > ¢ ह 


Co 
> 


re Paes 


| यानी उम्मे सलमा Gs) #3 ने हुजूर , IR 
की दाढ़ी शरीफ़ के aan || FA 


| का खेजाब था । 


| बात येह है I कि अरब की ज़बान में 
एक झाड़ का नाम है कि पत्ती सुखा कर पीस कर मेहेन्दी में मिलाते है जिस से | 


=; 
E 


| नबी PF Hilary a मुऐं मुबारक A पी OCs) 


hd 
लाल रंग के दीखाए 
साबित हुआ कि मेहन्दी व कतम ने लाल रंग दिया बल्कि इस हदीस 
में इमाम अहमद —y = की दूसरी रिवायत यूँ है -- - - ` 


रंग के दीखाए जिन पर मेहन्दी व कातम : 


तो ज़ाहिर हुआ कि कतम अगरचे किसी चीज़ का नाम हो मगर उस | 


। रिवायत से जो लिखी गई हज़रत सिद्दीक़े अकबर ey LIT DI ARH 
| काले ख़ेजाब का गुमान करेना या नील और मेहन्दी के मिले हुए को आम 
। जाइज़ समझ लेना महेज़ गलत है अफ़सोस कि हमारे ज़माने के बाज़ साहिबों 
| ने ख़ेज़ाब व मेहन्दी की रिवायत तो देखी और उन का मतलब अस्ल में ना 
| समझा अव्वल तो वसमा नील को नहीं कहते बल्कि एक और पत्ती है कि मेहन्दी 
| में मिला कर उस के लाल रंग को तेज कर देती है वरना ख़ालिस मेहन्दी की 


| लाली गहेरी नहीं होती । | 
कामूस और ताजूल उरूस में है - - - - , 
वसमा.नील की पत्ती है या कोई दूसरी 4] NG oy | 
| 'उस की पत्ती से खेजाब | | 
घास है कि उस की पत्ती से खेर 35 zz | 
बनाते है | | — aS) u P” | 
मगारिबमें इसी मअनी को क़ुबूल किया और वसमा के मअनी नील | 
इस बात को कमज़ोर कहा --- - - Ke estes NICE | 


इस वजह से कहा. कि वसमा एक झाड़ || *\ (4: Rah en 


| \ X ~ . | 
। हे कि जिसकी पत्ती खेज़ाब है वसमा ब्र YO a> Hf 


को नील कहेना कमज़ोर कौल है पक्की ड AL's sits cll 


उस का लाल रंग और बड़ जाता है वरना फीका पीला रंग जैसा होता है । 
यूँ तो [७ »/--रिवायतों में नील के लिए बिल्कुल पता नहीं | 
और अगर क़ामूस की तरह दोनों मअनी बराबर रखे जाएऐ जब भी नील वालों का | 
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इसे जाइज़ समझना ग़लत कि बिल्कुल मोहतमल कि वोह पत्ती मुराद हो जो 
मेहन्दी के लाल रंग को तेज़ करती है और फ़र्ज़ की जिए इन की ख़ातिर मान ही 
| लिजीए कि वसमा से नील मुराद,तो हरगिज वोह रिवायतें येह नहीं कहती के 
पहले मेहन्दी का खेज़ाब कर लीजिए जिससे बाल ख़ूब साफ़ हो जाएँ उस पर 
वसमा चड़ाइये के काला रंग अपना पूरा अमल दिखाए न येह कि बराए नाम 
| नील में कुछ पत्तियॉ मेहन्दी की डाल कर मिलाने का बहाना कीजिए और काले 
रंग का पूरा मज़ा हासिल कीज़िए । बल्कि येह मक्रसद कि इस वसमा में इत्नी 
मेहन्दी मिले के वसमा से ज़्यादा आ कर रंग में कालापन न आने दे बल्कि येह 
मुराद कि अस्ल खेज़ाडु मेहन्दी का हो और उस में कुछ पत्तियाँ नील में मिला 
लीजाए जिस से उस के लाल रंग में एक तरह की पुख्तगी आ जाए । उस को 
मिसाल ख़ांस येह है कि शराब में नमक मिलाने को ओलमा ने उस की असलियत 
व उस की तासीर बदलने की वजह बताया कि जब सिरका हो गई हकीकत 
बदल गई मुबाह हो गई कि वोह शराब ही न रही - उन रिवायतों को देख कर 
कोई साहब पहले नमक खा कर उपर से शराब पीलें या घड़े भर शराब में एक 
कंकरी नमक डालकर चड़ा जाए कि हम तो नमक मिला कर पीतें है हालाकि | 
मकसद येह था कि नमक उस का जोश बिठा दे खट्टा कर के सिरका बना दे 
ऐसे बहाने शरीअत में क्या कामदे सकतेहै। | | 
| कुल मिलाकर सारा मामला रंग पर है | फर्ज कीजिए अगर खालिस | 
मेहन्दी कालीं रंगत लाती तो वोह भी हराम होती और ख़ालिस नील पीला या | 
लाल रंग देता तो वोह भी जाइज़ होता । यूही नील और मेहन्दी का मैल या कोई 
बाला हो जो कुछ काला रंग लाए सब ns y ॥| a 
—— oP) SE A 


wares eee nn 2 





||मुहम्मदी, सुन्नी, हनफ़ी, क्रादरी, || Bei $ 
a या|| अयन 
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मजहब सही हनफ़ीया का येह है क्‍ काला ख़ेज़ाब चाहे किसी तरह हो 
| कि मेहन्दी का ख़ेजाब और वसमा सही रिवायतों व सही हदीसों व | 
| हसन है. Lat Slo फ़िक़ह से कराहत (बुरा होना) 


re $f =" 
Mp Seats le 00.८ 
| मुहम्मद इरशाद हुसैन रामपूरी 


A सता SS AZ 
Sen 


4 अज़:- शहर कुहन्ह मुर्सिला शेख अब्दुल अज़ीज़ साहब,21 जमादीयुल आख़िर 1314 हिजरी 
खेज़ाब काले रंग का यानी मे नील को आपस में मिला कर 






SEES 






. 






के बगैर किसी शरअई ज़रूरत (यानी जिहाद के अलावा) इस्तेमाल करे तो 
दुरूस्त है या नहीं और. ज़रूरते शरई क्या क्या हैं (यानी कब काला खेज़ाब 
लागा सकते) है सिफ मेहन्दी लगाना बेहतर है या नहीं ? सिवाए मेहन्दी के 
खेजाब वगैरा के और खेज़ाब भी जैसे माजू हिलीलह वगैरा का लगाना जाइज़ 
है या नहीं जवाब हवाले के साथ लिख कर इनायत फ़रमाए । a 


अलजवाल 


tel titi —— a oe — 
हि € “ - - 


mu - 
के "- 





काला खेजाब चाहे मजू व हिलीलह व .नील का हो चाहे नील व 
महेन्दी को मिलाकर बनाया गया हो चाहे किसी चीज़ का हो सिवाए मुजाहेदीन 
(जिहाद में काफ़िरों से लड़ने वालों) के सब को बिल्कुल हराम है और सिर्फ़ 
मेहन्दी का लाल खेजाब या उस मे नील की कुछ पत्तियां इतनी मिला कर जिस 
॥ से लाल रंग में पुख्तगी आ जाए और काला रंग न होने पाए पसंदीदा सुन्नत है 

शेख मोहक़िक़ अल्लामा अब्दुल हक़ मोहदिस दहलवी 
PAs अशअतुल लिम्आत शरहे rere शरीफ में फ़रमाते हे - - - ह 


un ए 
8 काला खेज़ाब हराम है सहाबा -ए | 6:2४” on ler 
| -किराम वगैरा लाल रंग का खेजाब 


रू wes Ts 
R । m ह a a mu Bez En Ba Be BE 
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करते थे और कभी पीले रंग का खेज़ाब se LIS Cr las 
करते | i} >]. 
हदीस में है हुजूरे अक़दस सौय्यदे आलम EM doy i 





















फरमाते है -- - - - a ek TT 
पीला ख़ेज़ाब ईमान वालों का हैं और .|| - क क pr £ 
लाल इस्लाम वालों का और काला || ANS Ls | 
| खेज़ाबकाफ़िरोंका | - | IT SESS ish 


; we RY | oo GNI 2001 ROLL te 
| _ \.०५+ (रिवायत किया इस हदीस को तबरानौ ने अपनी कबीर में और हाकिम E 
1 ने मुस्तदरिक में हज़रत इब्ने उमर से)... ae 3 

ई मोहीत फिर मुनहुल गफ़्फ़ार फिर रद्दुल मोहतर में (9 (/9५5::.%४%» | 
॥ _ mul, , TETeTa लाल खेज़ाब मर्दों के लिए सुन्नत और | 





1 मुसलमानों के लिएखासहै |. 
1 काज़ी खाँ फिर शरहे मशारिक फिर शामी में हैं —- | 
। हमारा मज़हब यही हैं कि बेशक मेहन्दी | 9 $ Ctr (10:20 
1 और नील का ख़ेज़ाब बेहतर हे । | OE quad et 


अहादीस में काले खेज़ाब पर सख्त सख्त अज़ाब की ख़बरें आई हैं 
1 और मेहन्दी के खेज़ाब की तरगीबे बहुत ज़्यादा आई हैं | (A Fay कु 
4 लाल खेज़ाब लगाने पर ज़ोर दिया गया है)” % AA ४-5] Cats 
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—— जात 


= -ए-या TEE 
आला हजरत इमाम अहमद रजा th आदान व फ़जाएल 

















| 
| 
| 
| 
का एक अजीम शाहकार/ बुज़ूर्गा के तबर्ूकात से बरकत 
गया रसूलुल्लाह/ हासिल करने के सुद्रूत में 
या अली/या गौस, आला हज़रत 
वंगैरा कहने के सुबूत में का एक नादिर रिसाला 
ख §/- रू §/- 
दावले चडलुम अजाने कब्र 
„ .. --अजः-आला हज़रत - wea मुस्लिम पर दफ़न के बाढ़ eth _. 
सुवम, चहलुम, वग़ैरा में आम दावत अजान देने के सुबूत में 
| करने के मुत्अल्तिक आला हजरत 
शरई हुक्म का एक अजीम इलमी शाहकार ||. 
i Be | 
नजाल नामा शफ़ाले मुस्तफ़ा 
आला हजरत हुजूर Fr yin गुनाह गारों की 
का एक और इलमी कारनामा शफ़ाअत फरमाएगे a 
जिसमें सैकड़ों हदीसों से मैय्यत के साथ इस बात के सुबूत में 
अहेद नामा, शिजराह, तबकात रखने आला हज़रत 
का सुबूत हैं. का मुख्तसर मगर जामए, रिसाला 
रू 7/- रू 6/ 
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